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त्रिधारा के कवि 


` इछ श्री पंडित केळाशपति मिश्र “बन्धु" 
र © श्री जगदीश नारायण सिंह . 


{$ श्री जयशंकर वाजपयी 
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प्रकाशक 


साहित्यकार सहयोगी प्रकाशन 
` भ्रदेनी-वाराणासी 


एक हजार पतियों प्रथम संस्करण 
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“श्री वाग्देवी विजयतेतरामु ' 


भमिका 'त्रिधारा” को 


बाबा विश्वनाथ की “तीन लोक से न्यारी नगरी वाराणसी” की 
उसी गौरवमयी परम्परा में जिसमें साहित्य संस्कृति, कला, 


दर्शन तथा प्राध्यात्म को अनेक अनेक धाराय भिन्न-भिन्न युगों में विभिन्न 


मतवादों का प्रतिनिधित्व करती हुई सहस्त्रान्दियों -से निरन्तर प्रवहमान 
हैं--त्रिघारा” भी उन्हीं धाराओं की त्रिगुणात्मक त्रिवेणी दै काशी में 
प्रयाग की पुनरावृत्ति है । त्रिधारा के स्नेही सम्पादक बन्चुवर "बन्धु' जी 
मेरे वालसखा ही नहीं आज भी अभिन्न सहचर हैं उनके सत्र यासों ने 
अवतक कितनों को प्रकाशित किया है। अपने भी कुछ कम प्र काशित 
नहीं । 'त्रिघारा” की अन्य दो घारायें भी सहज गतिशील ¬ "`"कल- 


कलवती कालिन्दी तथा अन्तः सलिला सरस्वती के साथ संगम नी 


जाहनवी की उपमा को भी सहज ही स्वीकार लेती है । 
दर दूर से आकर क्षण भर के लिये मिलकर उसी में घुल मिल 


जाना ही संगम की सार्थकथा हे" "°" ओर इस. माने में 'त्रिघारा 


एक सफल 'संगम' की भूमिका अदा करती है। 
'न्रिधारा' के इन तीन कवियों में प्रथम श्री जयशंकर वाजपेयी जी 


` इस अर्थ में सच्चे कचि हैं कि स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद की तरह इनको | 


कविताओं में भी विरह की वेदना है आँसुओं की छटपटाहट 
gem भावों की सुघर अभिव्यक्ति है। प्रकृति की परम रमणीय 


गोद में जन-मानस को कराहते हुए देखकर किसी भी कवि केलिये _ 
मुस्कुराहटों में भी आह को प्राहट पांना अस्वाभाविक नहीं । . 
व्यथा की ऊमस एवं उसासों को आँधी में. मोम की तरह _ 
सिमटकर-सिकुड़. जाना जीबन की इतिकर्तव्यता नही बल्कि दुसरो की 
बेदना में संवेदना प्रकट कर भ्रॉसुओं को पोछ देना ही उसकी सफलता 





* अल्पशिक्षितो को तथा प्रेस के शताधिक कर्मचारियों को एक ही साथ 


है । कहना असंगत त होगा कि श्री वाजपेयी जी में इन भावों की 
मधुर, मामिक तथा मोलिक अभिव्यक्ति है ।. a 
nig नारायण सिंह जी अपनी नर्हीं-नन्हीं उक्तियों में भावों 
की गुढ व्यञ्जना करते हुए गीतों में “गागर में सागर' भरने का प्रयास | 
करते दीख रहे हैं । “उद्र”? को सहज गतिशीलता लिये si भाषा 
चपल खंजन सी 'फुदकती हृदः थिरकती हुई लोक-लोचनों को तो 


सहज ही खीच लेती ही है,सुनने वालों को भी सहसा स्तब्ध बना देती है । 
7 “छोटे-छोटे शेरों अं गालिव की. सी भाव-व्यञ्जना कवि की | | 
चिरन्तन-चिन्तन शीलता का परिणाम है” इस तथ्य को तकारा नहीं 
जा सकता, । मैं इनके भावों के साय-साथ भाषा के सौष्ठव पर मुग्ध 
होकर इनके उत्तरोत्तर सफल .अभियानों की कामना करता हूँ । 
ara के तीसरे और.श्रन्तिम कवि श्री पण्डित केलाशपति मिश्र _ 
cara) जी. जो. इस पुस्तक के सम्पादक मी हैं। अपने छात्र-जीवन से 
ही भारतेन्दु जी के समान साहित्य सृजन में लीन हैं तथा हिन्दी wa 
भोजपुरी में गीत और कहानियाँ लिखते रहे हैं। इनकी कहानियों का 
एक संकलन “पंच-प्रसून' तथा गीतों का एक संग्रह समपण गीत "agi र 
पूर्व प्रकाशित होकर आपकी सेवा में आ छुका है । अनुभव के आधार पर | 
लिखी गई इनकी “'प्रफ-संशोधन-प्रणाली” भी प्रकाशित होकर अव तक 
न जाने कितने नये नये लेखकों और कवियों को"""***?***- वेरोजगार 


लाभान्वित कर सकी है । मेरे नवरत्न? 'उवंशी' तथा संस्कृत व्याकरण- | 





सुधा? आदि के प्रकाशन में इस पुस्तक के साथ-साथ लेखक का 
E: सहयोग भी सर्वथा सराहानीय रहा है। . SS. 
mg अनेक, .रचनायें यद्यपि अभी अप्रकाशित हैं. तयापि 
आपके भोजपुरी गीत अनेकानेक कण्ठों से गाये जा कर आज भी आसमान 
5 ? ye AA रहे णं e pr NIN a nepen Dk anane? > | 
reals SAN T हैं" b हा i T सग्रह ने को प्रस्तत < 
A टच cc ih B ME Ls क PAE है डे 
|... कविताय प्रेस में प्रषित हँ । मै विश्वस्त हुँ कि आपको अनछपी रचनाय हि 
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भी शीघ्र ही छपक्रर सामने आयेंगी और मनोरन्जन के साथ-साथ 
स्थान-स्थान प्र अपने कान्ता सम्मित उपदेश” के द्वारा लाभान्वित भी 


कर पायेंगी । इसी विश्वास के साथ । 


--अम्बिका दत्त त्रिपाठी “व्यास” 
वसन्त पंचमी 


२०२६ famata सुदामा-सदन तिवारी टोला, 
gazia, भोजपुर 
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इस लघ प्रकाशन में कतिपय कठिनाइयों का सामना अवश्य करना 
पड़ा फिर भी. प्रसन्नता इस बात की रही कि मेरे मित्र वव 
श्री ज यशंकर वाजपेयी तथा श्री जगदीश नारायण सिह जी ने अपने 
अनवरत एवं अथक परिश्रम से इस कार्य को सम्पन्न कराया | 

इस संकलन के प्रकाशन के लिये श्री भुपेन्द्र नाथ [सह तथा प्रेमश कर 
तिवारी जी ने विशेष प्रोत्साहित किया अतः हम उनकी इस प्रेरणा के 


कृतज्ञ हैं। साथ ही 'नया संसार प्रेस के संचालक श्री शिवनारायण . 
उपाध्याय जी को इस प्रकाशन में कुछ कष्ट अवश्य दिया गया किन्तु _ 


उनकी सौहादंता से ही इस पुस्तक के प्रारम्भिक दो फर्मो की छपाई 
हो सकी है, हम उनके ऋणी हैं। हा 
छायाचित्रों के लिए हम 'सुचित्रा स्टूडियो मानस मन्दिर वाराणसी 
के अभारी'हैं। उन्होंने अपत्री अमूल्य कला से हमारा सहयोग किया 
ह >>. | ह 
अपने मित्र श्री अम्बिकादत्त त्रिपाठी व्यास का मैं आभारी हूँ जिन्होंने 
मरे आग्रह से अविलम्ब ही इस पुस्तक की भूमिका तैयार कर दी। 
अन्त में त्रिधारा की इष्टि उत्सुक है अपने सहृदय पाठक बन्धुओं 
के मुखमण्डल पर तिरती भाव-भंगिमाओं को देखने और समझने को । 


. “सम्पादक 
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श्री जयशंकर बाजपेयी 


कानपुर जिलान्तगत ग्राम रायपुर निवासी पण्डित श्री बचवारी 
लाल जी बाजपेयी जिस समय अमेठी राज्य में कोषाध्यक्ष पद पर कार्यत | 
_ थे वहीं के ग्राम रामनगर में कवि श्री जयशंकर वाजपेयी का जन्म 
आद्रपद की कृष्णपक्षीया षष्टी को गोघूलिबेला के आसः्पाससत्‌ O 
१६४६ ई० में हुआ । माता श्रीमती लक्ष्मी देवी वाजपेयी ने बालक/को | fe 


बचपन से ही रामायण, महाभारत आदि की कथाएं सुना-सुनाकर 
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प्रारम्भिक शिक्षा अपने ग्राम रायपुर के ही स्थानीय पाठशालाओं 


, में हुई । हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त कर. सन्‌ १९६३ ई० में श्री 


वाजपेयी ने वाराणसी आगमन किया और प्रव सपरिवार यहीं रह रहे | 
प्रारम्भ से ही भ्रध्ययन की बलवती अभिलाषा थी यही कार्य है 
कि बिना प्रोत्साहन तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक एव आ कर 
प्रवरोधों पर विजय पाते हुए अपने . अध्ययन की za कड़ियों को 
पुनः जोडने का सफल प्रयास किया ।.. £ 

संगीत एवं साहित्यं के प्रति ag लगन बचपन से ही है किन्तु 
काशी आने पर श्रद्धेय श्री रमाकान्त जी मिश्र ने संगीत तथा पूज्यपाद 
आओ भगवतीप्रसाद. जी मालवीय (प्रवक्ता फा० हिं० fao fao ) 


` साहित्य की घुमिल प्रेरणा को वडे ही स्नेह से धवलिमा प्रदान को । 


भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में कविताएं; कहानियाँ और लेख समय- 
समय पर प्रकाशित होते रहंते हैं। कवि की वार साहित्य सम्बन्धी 
कविताओं का संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। कवि श्री 
वाजपेंयी जी का विशेष परिचय उनकी रचनाओं में स्पप्ट रूप स 


` अलिविम्वित मिलेगा । मुझे इनसे हिन्दी साहित्य की ataga की पूणु 
आशा है। : nid Ap PE Bo 5 
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नूतन वसन्त 


सरस-रसाल--लसित-- 
सौरभ--मंय नव मंजरियोंसे । 
कायाकल्पित विटप संकुल, 
भ्रमर-वृस्दका मनहर गुंजन, 
विहगोंका कल गीत, 

नये धान्यसे शोभित वसुधा, 
मलूयानिलका मन्द परिवहन, 
नवप्रभासे आलोकित नोलाम्बर 
परिव्याप्त सवंत्र मदिर लालिमा, 
नभको नीलिमासे मिश्चित, 
नूतन वसन्त आगत । - 

मर ले नव उमङ्ग-- 

मानव निज मानसमें । 


| 

| . 
दि 
| 

| 






पलायित हों-- 

कुविचार, प्रमाद, पाखण्ड, निराशा । - < i 

आलस्य भरा जीवन e 

` पुन; स्पन्दित हो । | y 
तवचेतनासे--- ? ब क. a 
in -On 

नव्य भावनाओंका । 2. 

do ५०5 5 अल 
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गीत 
वासना के स्वर विखर माटी. मिले 
अव प्रणय की वीन . में अनुराग केसा? 








नम gast चाँदनी में 

३ घोल. दी मुस्कान तुमने 

gag स्नेह-छलकन 

८ तोल दी अनजान तुमने 

: पावसी. रिमझिम. थिरक पग थम गये 

कल्पना के हग सरस ऋतु-बाग कैसा ? A 
sR जल रही बह उधर देखो s 
0 90 5१ ५२ A हर ` ` 'चेतना | . 
abies चंदनी विश्वास तेरा 
` आज व्याकुळ वेदना | 
मोन हर अहसास जब मुखरित हुए ; 
सुझ के माथे लगे फिर दाग कंसा? j 
- संक्रमित पहिचानके | न 
भूले हुए क्षण = 
तुम बटोरो - काँच के AER 
hi 22. विखरे हुए कण 4 
Ens I द लौटता _ सुरज हमेशा अनवहे 5 ! 
= ˆ . Rama दीप विरह-विहाग कैसा? pe 


ga”. 4 ` l 

NP -- 

RSI ही ° 
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आँसू बन गीत बरसते हें 


पलकों में . जो. सपने सोये 


थपको देकर उन्हें सुला दो 
भींग चुका है आँचल तेरा 
मेरे अब बादल छोटा दो ' 
घदली वन जो छायी लक 
'उभरे इन्द्रधनुष सुधियों के a 
टीसों का उपहार न लो तुम | 
gas मत बाँघो gal के 
मुझसे तुमने खुशियां चाहीं 
लेकिन मैं लाचार सदा से 
भूल बड़ी कर पछताया मैं | 
कर॒बेठा जो प्यार अदा से 
पावस के मौसम में अम्बर Es 
कितने चित्र खींचता è 
हाय | मेरा जीवन यह अनगढ़ 
| प्रतिमा देख रीझता - है. : 
. वैसे तो हर मौसम में ही काजल नैन परसते हैं... 
किन्तु पावसी मौसम में आंत बन गीत बरसतेहै | 
फ्रॉड 


त्रिधारा ३ 
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परदेशी घर लोटा 


सुख गये आँखों के आँसु तरस गयी सावन की प्यास 
छितराये अळकों में सोया बदली का चन्द्रमा उदासः 

कुछ काले कुछ भूरे पीले कुछ छार 

[ जंगल में खेल रहे हिरनों के बाल 

कुचल गये भावों के इन्द्र हार वन जीत मुस्कुरा गयी 
पुरवा के हल्के स्पशं जीवन की आस थरथूरा गयी 

टकराकर सूनेपन से लौट आयी थकी-यकी चोख 


वेवश हो फिर आती-जाती रुकी-रुकी सांसे बिको भीख, 


चिखरा कर अनजाने मोती परदेशी अपने घर छोटा 
बैसे इनको मैं मरल कितना मेरा आँचल छोटा 


da 

गीत 
गगन की पावस छटा, 
हृदय से उमड़ी घटा 
कुछ कहो, कुछ तो कहो 
काँपते पग थम गये 
दृष्टि भी पथरा ' गयी 
क्यों अकेले मौन धीरे - 
शुन्य में लहरा गयी 

: वेदना की आम में ही मत दहो 

कुछ कहो, कुछ तो कहो ! 

da ह पी 


४ ६त्रिधारा- | 2 
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अ. "पा नया OI iti 


बादली बहारों का गाँव 


छूती है लपटें आकाश 

उड़े उम्र-उमस -बन JANT | 

सूनापन हांफता हुआ, 

पहुँच गया मोत के कगार ॥ 
दूर बहुत दूर का सफर, 
दुपहर का तीखा उपहास 
पांवों में चुभते कंकड़, 
घावों में पुरता अहसास ॥ 

गांछों की मागती - कतार, 

पहुँची है मंजिल के पार । 

साहस का फंलता तनाव, 

कुचल रहा पाकर पथराव ॥ 
सिमट गये सम्भव प्रयास, 
उलझनने तोड़ दिया कांच ॥ 

_ बादली बहारों का गांव, 

क्षण भर को, तरस गयी आँच। 

भावों के शंकित संदर्भ, 

आंखों में भर देते धूल । 

पोर-पोर डसती हुई, 

स्मृति ने छोड़ दिया कूल ॥ 
TEE 


त्रिधारा ३ ५ | 
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मन ऊबा 
A सूरज g गया. 
हः अस्ताचलू की घाटी में 


) - देकर, यह विश्वास. 
हि: | 
` ` 5, कुछ फिर . 
न उग आयेंगे 
` : ; | > नये-तथे अंकुर 
E गोली-गीली माटी में । 


Rt 5 
: . A जिन्दगी की रफ्तार 











_ यह स्वप्न था 
` और समची जिन्दगी भी 


छान पाडी का कूण 
Rêmên 
हवा ले आयेगी मुझ तक 


६ ॥ त्रिधारा 


; -0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri .. । | 


* 
+ Ps बि. २" 
` v n ro ० aq p 
fe: A Fr \- eX, क.) 
>: MA YG MA ER P| 
~ oS E ची rf. i 
की? ०७ NG NA. =” ७» LA 
nge ०९६. Fete Nd oe] 


NAAS 


दो पाखे 


कि-- 

तुम, 

लौट आओ | 

चूम सको _ 

जिससे 

आंखिरी 

छोर तो 

'रागवती सन्ध्या का । 
तितलियों के, मौरो के 
पंख 
पराग सने 
अहसास देंगे तुम्हें 
कुछ 
और ही T] || 

४9 


क्या करूंगा ? 


गन्ध उसको ""*। 
कड्वी नीम भी गदरायेगी 
धरती महक उठेगी 
झंरेगे फूल 
मरमर कुछ कह देगा । 
सोचो तो भला- 
` तब मैं, 
क्या करूंगा २ 


न 
है. 
wg 

हु 
जश 





वाह | | 
स्थिर गहरी झील में शीत स्पशं अभिलषित _ 


सहसा चुमती एक किरन . नमं उंगलियां 
भोर की वेला ः सितार के परदों पर 
निकलता सूरज ~ थिरकने से i 
हलचल--सी मुंह मोड़ती, हारती हिम्मत . 
स्सृति तरंगें अलसायी आँखों से निहारती 
वासीपन घोने तक चमकते विस्तृत नम को - 
पुन। तप्त हो जातीं कमल पंखुड़ी 
वाह ५१२९२५१ 
पे 
भौ चक्का 
वासी जिन्दगी जोड़ने कों अपना `. | 
जो गुजर चुकी है शाश्वत्‌ यशःपूत अस्तित्वं ` 
कुछ ब्लाक्स हैं - उससे। 
हमारे पास . तब तक 
. उसके नटखट गौरेया . 
` बार-वार उन्हें ही दबाकर चोंच में | 
अदल-बदल क्रम में o उड़ चुकी होती है 
रख एक दाता और--- 
मोलिक कृति कर्ता के रूप में मैं तब भी 
` ` फुलाते हैं हम . दाशनिक कवि मुद्रा में 
. . छाती:को अपनी ताकता g आसमान की ओर  ' 
। और बेताब होते हैं सौचबका ०००] 
त्रिधारा। ७. 
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aga या विष 
स्वप्निल सुमनों की पंखुड़ियाँ पुकार-- 
झुलसों सूखी गिरकर बिखरी क्यों न मिली". 
कदमों तले धूळ मिली | वेवस वेचारे छटपटाते . 
उभरती विगत स्मृतियाँ, सिल दिये गये होठ । 
डसती, कचोटती, तोड़ती नस-नस पथराये हंग 
` आक्रान्त हृदय । निझँर बन वहा दे 
gea कराहट चीख ` ? अमृत या विष १ 
da 
बदनाम चाँदनी 
` जी चाहता है-- | घड़कन थम जाये 
जिन्दगी के दो क्षण दुलार लू । 
तुम्हारी छाँव तले आवारा दिन बीता 
गुजार लू” । . सोयी-सी शाम है--- 
आरती उतारू, | शरद को चाँदनी 
. फिर,प्यार से आखिर बदनाम है : 
पुकारू तुम्हें । - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


. 
® v क 
. 4 ८, e ` M ma | MANE = men a < १ Ai ¢ 
क. dud aA a aaa PE SOY For PO PO Nd Sinan adie dani TET AN sin 





जीवन ! 

Sii aa 
फटे-चीथड़े 
मैले-कुचैले 
तर-बतर 

पसीने से 

बदवू आती है, 

दो क्षण 

पास किसी भले के 
åg — 

हिम्मत नहों होती । 
जिन्दगी ! 

उफ"* !! 

दाब कर पेट 

मन मसोस कर 
पत्नी 

सो गयी है, 

छोटा वच्चा भी 


रोटी ७०७ रोटी ae "रोटी 
चीख चिल्काहठ के बीच 
निद्रा की गोद 

सोया है l 


मैं है और है 


टूटी झंगली खाट 
लानत 

छोटे से परिवार तक को 
भर पेट सूखी रोटी 
एक वक्त भी 
असमर्थ जो । 
जिन्दगी ! 

उफ""* N 

मीख 

हाँ भीख 

नहों भोख तो 

नहों मांगूगा 

चाहे eee] 


त्रिधारा :९ 
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र >. मोन-कथन | 
ka गहराते कुहरे की . | कुछ देर ठहरा था बनकर ' 
FO कंपसीली सांझ प्रश्न-चिन्ह ? 
o  छोट आया था तब. से कितने वषं 
Co o निराशउदास''?? ` आकुलता गले लगाये 
-वेशम आंसू टपके निर्णय की आस में 
तुम्हारी गली की बीत रहे । 
सिमटी अचेत ईटो पर, | विक्षिप्त हो भटकता 
और फिर--- ः मेरा यह विश्वास 
 _ न जाने क्यों ? | पा लेता समाधान? 
b; पास के मकान से उठता धुआं, काश- | 
C o - आकाश की ओर बढ्ता हुआ, . तुम्हारे मौन कथन का | ` 
` ` सामनेमेरीआंखोंके- H 
Eoo उह: 
. “चिलचिलाती घप - | एक खूबसूरत कंजूस चेहरे तक को 
चोखती दोपहरी । दया आ गयी दया***"*«! 
` अधमरी चेतना . पर, मुहिकल हैं 
अवशेष . फेकने दो पसे 
` ` मात्र अस्थिपंजर | | बाहर, दरवाजे तक 
` पराभूत ` - जाये तो कौन ? 
' ` प्रखर्रीष्मज्वाल  ललगगयीतो? 
= क्षुधा-ज्वाल से !  चलाहीजायगा . 
- .. खिड़की से ` o रिरिया कर, घिधिया कर 
. ` ` एयरकल्ड कमरे से झांकते खिड़की बन्द एक गूंज 
Ny NOs RET T 
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शीतलहरी 


घरतो से अम्बर तक बेघर भिखमंगों से 

पुरगया खालीपन महलों के बासिन्दे 

कुहरे से"*'पाले से“""] न. मिला पाते हाथ 

सहमे दुवके सिमटे बैठे सामना होते ही 

ठिठुर गये पक्षी कुछ करते प्रस्थान सदा को 

केद घोसलो में, शून्य में । १ 

नीचे गिरकर कुछ _ तन चीरती चोतरफा | 

जो अकड़ गये तेज रफ्तार से छहरी-छहरी 

अब, न चहकेंगे . ` भीषण, भयंकर, वर्फीले झकोरोंवाली 

किसी भोर'''किसी शाम । प्राण चाटती, हहराती शीतलहरी | 
rih 


कुछ अजीबोगरीब चेहरों बीच आकुल भाव 


गुजरता मैं 'रह जाते हैं तरसकर 

' उभरी-उभरी क्योंकि-- 
काली भूरी रेखाओं से - बहुरंगी तितलियाँ 
बनते-मिटते अक्षरों का | पंखविहीन हो 
आशय-समन्वय वेठाती ` सम्पुठों के चुत्वनको . 
मेरी 5 - समपित कर चुको होती है 
उठतीं-झिपतीं पलकें समेट अपने क्षणभंगुर प्राण 
कडवे तीखे स्वाद - बात आगे बढे मी-- `. 

“ अधरो तक अमिव्यक्तिको तो, कंसे ? 


त्रिधारा ११ _ - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


w“ 


किसकी ? था..., ? 
फोटू है उसने कहा था 
हाँ ! फोटू ` मैंने सुना था 
इसकी या उसको पता नहीं क्या ? 
बया जानू-- कहा था 
किसकी ? सुना था 

था. ००? 


दीवाली | | 


किससे कहूँ ? 


दीवाली ! वासन्ती मलयानिल 

००००" दीवाली !! वात कहे वार वार 

चौतरफा दोवाली !! चीरे जो कान में 

खुश तो हु सुनू 

जेव रहे आर चुप रहें ~ 

भरी-भरी छलकन जलभरी | 

या खाली. सूनी आँखों को 

दीवाली । देख-देख | 

eee **"दीवाली ॥ सन ही मन | | 

चौतरफा दीवाली !'' सेर ट 
== “नित दह E 
किससे कहूँ ? त 


E 
TE 
“१२५ त्रिधारा 
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सिन्दुरी साँझ _ असमंजस की 
निर्णय की साँझ और मरण-- 
जीवन या मरण को | जिसके अंतराल में 
जीवन ने--- उग आये हुँ 
ओढ़ ली है अंकुर 
Jast चादर अघमरी आशा के । 
ah 
वही सूरज 
निर्जीव-सी पास कानों के ॥ 
सुनसान अंधेरी घाटी के कोने में ण्डी पलक पाकर उष्मा कुछ 
गहरी निद्रा में giai और मुलायम 
सो गई जिन्दगी होती हुँ 
खो गई जिन्दगी देखता हूँ 
पता नहीं कब काफी ऊपर 
दवे-पांच अहसास . आसमान के 
सुनहरी भोर का वही सुरज 
लुट्‌ "` खुट्‌-खुट्‌' "सुट्‌"!  चढ़आया है 
सिरहाने मेरे और रोजमरें में ee 
चल पड़े हैं चराने भेड़ बकरियाँ 
लाठो लिये गड़ेरिये । 
_त्रिघारा । १३ 


| 


अंकुर 
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. समझल 


 च्यथितहुँ . आत्महत्या करूं ? 
:  बोझढोतेढोते ` कायर कहलाऊंगा 
| दरमेच गयी गरदन ` ` तोड़ दृ मान्यताय ? 


e 
A-S | r 2 5 
agen a 


` आखिर तो बैठ गयी । आत्मा धिक्कारेगी 
` पग भर भी - त्राण कैसे ? फिर ? 
-o चला नहीं जाता समझ लूँ ! 


2: उतारू भी तो-- जिन्दगी वोक्ष 
१42 ये | कहाँ ' **** l S Lt प्र खुशनुमा 
. *.. घर से बाहर ! KANE वही, और 
o m - . सच्ची सुखानुभूति भी । 
a sn = 
. 
१ 





. बरसने वाले वादळ चाय की तरह 





3 : हवा नहीं छाती चेचेन उबलते 
A सूखते पेड़ों ने | ढक्कन में सुराख करने 
ज्य हड़ताल बोल दी छलांगें मरते लोग 

o ` ˆ -हिलते-डुलते तक नहीं वातानुकूलित कमरों, 

। gaen - ररेफरीजरेटरों को कोसते g | 


_ ठप है र उमस के थमे-थमे धुएं में 
` ` ` व्यापार उसका । ` घुटने-घुटते उकता गये । 
थरमस में बन्द बेचारे" ° "°° | 
२४१ त्रिधारा ` | Shae Ed 
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व: य 
चया वे हैं? ' ओर चुमती शूल बन तलवो में, 
ओर ये क्या हैं । इनके- 
परिधि के एक ही विन्टर से कया वे हैं । 
चले हैं दोनों ही। २ ओर क्या ये हैं ? 
देखो न ? वे तो मीठे अन्दाज में 


केन्द्र से दौड़ती ९९ «०० मुस्कु राते हर कोण से; 
परिधि को छूती त्रिज्यायें, इनका प्रत्येक र 
विछाती फूल कदमों तले सिसकियां भरता है, रोता है । 


उनके- उन्हे लोग “बाबू” 

'अवे' इन्हें कहते हैं । 

ana 
क्या दग ? 

जुलाई आ गयी, बिना सोसं सीट खाली नहों 
स्कूल-कालेज खले, टेस्ट के माध्यम से वधित पक्षपात 
नव सत्रारम्भ ! निराश को रेखायें '"* 
कीचड़ से लतपथ, सुकुमार नवनिहालों के मुख पर 
बच्चों को लिए-दिये, ` 'खिचती, सीखते वे प्रथम पाठ 
भागते-गिरते पड़ते, सोसंवाजी और वर्टारग की | 


प्रवेशार्थं परेशान अभिभावक । प्रक्रिया में मळा ये बच्चे 


प्राचायों की गोड़धरी में व्यस्त | कल्पना करें 


क्या देंगे ? 


त्रिघारा । १५. 
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Ai ife we 
Saé ले जाता हुआ 
डुप्लीकेट रजिस्टर. हाय: 3 
भीतर से फ्रेम लगा बनाने के संदभ में 
पुरानी फाइलें घूल धूसरित शीशे से 
तलाशता झाकता मुस्कुराता 
कलक” पावन्द चेहरा तुम्हारा 
` पीठ पर हल्की काश ! 
क्षण भर के लिये दिला पाता 
उढ्कान मार मुक्ति | 
चुर्की टटोलने को | एक भी दिन को 
बेतावी से o उसे 
dh x 
Va 
प्रेमिका 
क. . बेताब 
र हल्के-चटख चुम्वन को 
-- हर छलकती प्याली ] 
E प्रेमिका है ! 
+ किसी न किसी की !! 
BE मेरी न सही 4 
Ka इससे क्या ? | 
र 3 | : 82. a 
०१६१ निधारा Lo - 
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हो नहीं सकता. ..! 


राड्स पर राड्स _ 
मरकरी लेम्पूस 

छतर दर लतर विद्युत्‌-मालायें 
सजाओ न | 

कैसे भी--- 

जलाओ न ! 

कितना ही 

फिर भी, धुंधलका है, 
Tai चारो ओर-- 
नकावपोश आदर्शो को 
घुली-पुँछी इमारत पर 
दिखती नहीं 


बीहड़ जंगल के 

सघन अंधेरे में 

नीडो में सोने आये 

दानों की तलाश में 

दोड़-घूप चकनाचूर तन _ 
-,थकी-मादी चिड़ियों से 

कहो तो, 

उठें और जलायें दिये 

मनायें जगमग-जगमग 

दीवाली आलोकमयी 
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कुकृत्यों से छलनी 
कराहते अन्तस की 
“समझते हो वेदना भी' 

- मित्र | बुरा न मानो || 
हो नहीं सकता । 


हम पक्षी - 8 


SY 


हल्की-सी रेख तक à 
उजाले की, | 
सच, यह सच है । 

अंधी आँखों. मे-- 
प्रकाश किरणें भरने की क 
हो सकती है साजिस, बस z 
मात्र साजिस हल 
मानता है--- S 





वे कहेंगे--- ag 
चुप रहो, सोने दो | प 
“जब न होगा दाना डा 


Rag AS 


- बन्दा फिरेगा उताना! ४2 X 


रही बात र्॒म-अदायगी की पना ति 
उससे तो हमेशा उ ग 
रहते है इर है Pe 


गजर re 
न नर, ० ८ ETE 
ने नरभक्षी ! : - 
विधारा {१७ . | 


tir GAK 


a : 
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o तुम न रुठों | 
वं; पाँखुरी के 
मल्य से एक कम्पन पर 
माँग लाता हूँ -व्यथित हो 
‘RN भ सुबह की रीझने वाली 
७-८ ` गर्न्घ सनी ` नरम दिल. 
"` चूमकर श्रो | घरा की - 
क उसको पुनः _ दूब सूखी ! 
A तुमः झुम लेना . तुम न रूठो || ` 
rT agi हे 
' अर्र किरणों के. छू छपट-सी 
CR बरसते नमसे उठ्ती चिनगारियाँ 
क दहकते. अंगारे! | मौसमी जलन से ? 
तपतो तवे-सी घरती Al A, FR 
लिपटती तन से चलना ...! 
नाकाम हरकत 
चौराहे की छंट चुको भीड़ में वेताव केद करने को 
गुम पहिचाने ` नीले-पीले चटख स्वप्न ? 
_ अपने-पराये चेहरों की बदलती उम्मीदें 
` *नीरवता में डूब चुके हैं बांवजूद भी 
_ रिष्ते- नाकाम हरकतों के 
गलियों, कमरों, वरामदों के कोशिस में है- | 
 गहराती रात - हथेली पर gA अंधेरे पर 
- उनोंदी पलकॅ-- सफेद चमकदार _ 
| पालिश लग्राने की | 
१८ :त्रिघारा 
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हे न....? 


- रक्ताभचञ्चु-पुटों में. 


अधपकी सुआपंखी 

लटकाये बालियाँ धान की । 
नीले आकाश तले- 
आम्र-निकुञ्जों की ओर 
अग्रसर l 
लहराता शुक-संकुल | 
छोलना बन्द कर 

घास हरी-हरी 

निहारा था एक ठक 

क्षण दो ...चार ! 


_ भैंस चरा रहे मुझसे 


वादा किया था 
कुछ... . 
याद हैन! 
वर्षो बाद--. - 
खेत वही-- 


-- वही शुक... 


तुम बदली इतना कि 
आम वात हों गयी 

“न पहिचानना 

तुम्हारा, 

नहीं सालता अन्तस्‌ 

है न....! 


आ देखो ! 


ओर तन जाती हैं 
मोहे तुम्हारी । 
आखिर, क्यों ? 
सर खपाने से पूव 
सोचो तो -- 
तुम्हारी वह . ` 

` वक्र-भगिमा 


दिखती भी है 
मुझे क्या ? 
में तो कहुँगा- 
प्रकाश में नहाना छोड़ 
अंधेरी बस्तियों, गलियों, 
बखारों में, 
केसा अमन्द उजाला | 
मुस्कुराता हुआ 
होता है | 
आ देखो ? 


त्रिघारा | {६ 
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उपलेवाली 


बरसकर निकळ गये, 
रस-मरे बादल 
घुला-घुला स्वच्छ 

खुला आसमान ? 
मघुर-मघुर यह वेला. 
पावस के सांझ की । | 


मदहोश महकती हैं 
-रजनी-गन्धायें ! 


छमकती हैं कितनी ही 
देखो न ! परियाँ। | 
नीलाभा अम्बर को 
पाण्डुप्रभा चन्दा की 
तारों की शुभ्रा से 
लगता है चूम रहो 
_रंगीनी कण-कण को । 
मींगे उपले कल 
बिकेगे कैसे ? 
चिन्तित है, fat- 
आँसू पीती वह लड़की 
उपलेवाली ? 


_ लफंगे- 


छितराये टुकड़े 
टूटी स्मृतियों के 
विखरे-से क्वाँर के 
वादल बदरंग । 
सन्ध्या किरणों की 


फीकी चमक लिये 
वेदना मिश्रित मुस्कान पर 


- करते-से पालिश | 


Ro : ATT 


दिन भर की थकान की 
आँच पी गये हैं . 
निःश्वासो में इनकी 
निशामुखी को 
गरम-गरम भीनी. 


समायी है मादकता । 
कल की बात- 


, सोचते ही नहीं 


लफंगे,..? 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क 
A A dt ० 
र ` A 
००८ nn ANA TANAH nasi aaa 


विखराव 


[ गीत रचने का प्रयास नहीं किया, सहज अभिव्यक्तियों 
को रोका भी नहीं । परिणाम-स्वरूप अभी .गीत नहीं उनका 
'बिखराव' ही प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। प्रतीक्षा में हूँ सौंदय॑- 
संचयन की।- कवि | 

गीत जगे आहों की आस में। 

_ घिरे-घिरे बादल आकाश Ñ i 


मत सोंचो ददं भरे अ्रंकुर जल जाने दो, 
भेरी आशाओं के फूल खिल न पाने दो। 


आज मेरी जिन्दगी ने प्यार की सौगात पा ली, 
भर गया है ददं से दिळ और,तो हर बात खाली । 
शीत ने है प्रीति की सौगन्ध खाली-- 

और अब अनुराग वरसे तो यहाँ क्या म १ 

सुन चुका हँ som की आपवीती 

आज तेरी सुलझनों का गीत सुन लू ॥ ` _ 
आँखों में तरुणाई झॉक रही। 

सुरज की अरुणाई झाक रही no 


उजड़ गयो बसती बंजारों की E 
ये खुबी महलों मीनारों की | 
दुर-दुर बिछे-बिछे दुब के गलीचे कर e 
उघड़ गयी बाहें बहारों की २. क क 
मे खुबी गहं, मना ना A 
-Met 
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। झरी वीणा! क्यों सोई हो? 

`” देखोतो!उठो !! बहार नयी । 

` कल्पना सोई अभी है 

BaS मुस्कुराकर मत जगाओ ! 

o भावनाः तुम लौठ जाओ !! 

... तुम छलक न पाओ वहको 

` संजो-संजो पलकों में थिरकन 

`स चूम उमस-मरे क्षण-कन 

ह आँचल की गन्ध लिए शिशुमन | 

“ कभी-कभी सपनों में अनजाने 

 _ ` कुह्राये चित्र उमर आते हैं। ` 
À झुलस गये अन्तस्‌ के छालो को 

' बे-मौसम हरा बना जाते हँ ॥ 

` `` चेहरे पर स्मित की .. 

-o शर्माई-सी - फिसलन 

चुभनों का मोठापन ” 

निर्णय जेसी उलझन । ४ 

. तुम मुझे दो वेदना मैं गीत दूँ! 

` हार सारी जिन्दगी ळू, जीत दूं !! 

> तुम किसी को जिन्दगी की हार हो। 

मर मृग-तृष्णा. सहश वेकार हो॥ 
सोचता हूँ कुछ. हमारा खो गया है। 
भाग्य का जगता सितारा सो गया है॥ . - 
भावनाओं को गली कुहराम कैसा; 
चल पड़े जब पांव तो आराम कैसा ? 


३२ त्रिधारा 
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AN जगदीश नारायण सिह भावुक कवि होने के साथ-साथ कश i 
पिता श्री भगवती प्रसाद मिह जी 


` सहृदय हैं। 

मे. वाराणसी जिले के उत्तरी छोर पर स्थित कैथी ग्राम मे हुआ 
वरही आपको प्रारम्भिक शिक्षा भी सम्पन्न हुई । राप? स्मरणीया । ; 
. शारदा देवी की पीयूष बाणी, मिलन सोहारदेता/, निश्छरता त 

“सोम्यता की देन हैं. कि आप हर किसा: दिल खोलकर सहज 


की देन हैं Bhawan: 





` fàg कविताओं AN रचनाका शोक आपको स क 
` ` पनी रचता को प्रस्तुत करने पर आपको जायसवाल इर TE 
` ` चत्र वाराणसी से पुरस्कृत भी किया गया शा | an 0 | 
O aaa पत्र-पत्रिकाओं में आपकी रचनाए प्रकाशित होती ह हैं । 
- आपके चित्रण को कला प्रतिशोध” उपन्यास से स्पष्ट Sl हे जॉ | 

g 7 हो रहा है। Ha फूज़-निखरे धुल क हानी 


0 Se शीघ्र ही प्रकाशित Ar "१. काशं 
थि सप तया सफर! भर अमर प्रेम दा काव्य अरर ही प्रकाश मे . 


$ a "s qoe Cpa Eas ~" 2 Ar Chas जी के गी र म | भी 
 . आ रहे हैं। आरामो उडु में भी रनाय की है। अप जी के गीत 


आपकी रुचि कम नहीं है। आप अंग्रेजी के भावात्मक गीतों. | 
0 aii कवि को क्षपनी अग्रेजी की क्रान्तिकोरी तथा प्रमाव- 
O i ली रचनाओं को निवारा में देने को बडो उत्कण्ठा था । meg 


5 'हित्दी में अंग्रेजी को रचनाओं का समावेश कुछ खटकता दै अत: 


` . परे माध्यम से समाज में प्रस्तुत करने की मेरी योजना कवि ने सहप 
ra ह A १ 


\ स्वीकार किया । विज्ञान. के छात्र होते हुए भी कवि का हिन्दी, अं ग्रेजी 
> TT कर उदू के प्रति अनुराग सराहनीय, है.। आपके उड़ संकल्प से 
` ` Gara का यह रूप प्रकाश में आ सका है। आप हिन्दी साहित्य को 

` ` जवामेंनिरन्तर लगे रहें यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है-- 


सम्पादक : 
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हरित राह 


इस पार तड़पता कवि एक धड़कन को श्रमित पुकार देख 
एक दिल के शत हत टुकड़े की भावना व्यथित. उपहार देख । 
) कल-कल निनाद संगीत प्रेम _ 
हर विन्दु ऐक्यता का प्रमान 
कुछ विन्दु भेंवर थे चाह रहे 
बन जाना चिगारी महान 
£) ठोकरें गिरातीं कभी उठातीं 
मिटा न पर उनका अज्ञान 
ऐ क्रन्दन. वेवसी तिहारे . : 
पास अमित संसार देख 
इस पार तइपता''. / 0 06 य 0 
- वक्षस्थळ तेरा विधा हुआ 
युग-युग के महाकरालों से - 
` उसपर मन्यन अविरल गति से `` 
आदर्श महारखवालों से 
प्रेमाञ्चल जरा उग्र होता. 
कट जाता महानिराछों से ` 
` जव प्रकृति प्रकोप मिटा देती 
` कारुणिक रुदन हर बार देख 
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अफसोस घने मेघ पीछा कर रहे हैं e 


काश ! उनकी. हस्ती को भी मिटा पाऊं। 
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हरीतिमा 


विव diad पावन चोला 
प्रांगण से alara मुस्कराता गया 
जहां . यौवन ने तड़पा दिया 
हरीतिमा विश्‍्वविमोहिनी हरीतिमा 
हिलोर लेती है.... ? goa गयी 
ऐक्य प्रवळता को तभी वह 
पंक्ति बद्धता चीख उठी 
केसी मनोहर हैं . जरा ने ठुकरा दिया 
तपन आमा के .  रोद्रता 
प्राथमिकता का केलि पट खुला 
बाहुपाश Ñ शीतलता का, 
मोती सा निदंयता छुप गई 
जगमगाता है उसे । अवशेष अरुणिमा ने 
काश ! झुककर 
स्थेयं होता चूम लिया उसे 
वक्त पलटा - और वह 
रश्मि ने बदल दिया पुनः हँस पड़ी । 
'एक दृष्टिकोण 
प्रकाश पुज और समाज 
मयंक का उसका, बिम्ब 
बढ़ रहा है । कहता है . 
तीन तरफ , झककर | 
स हर तरफ...] 
नोकरी 
१४१ त्रिधारा 
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साधना 


एकाएक भावना लो चल पडो 
कामना वन उमड़ रहे सागर को 
स्वप्न डावाँडोल हो घायल हुआ 
वेखबर सा देखकर प्रभाकर को | 

चुम गई अतीत को कोई झलक 

उमड़ रहे कशक समा जाने को 

वेदना चोला बदल कर झा गई 

आज लेकिन मात खा जाने को। 
चाहता ही रह गया व्यथित पथिक 
छाँव पलकों की सदा मिलती रहे 
समय गति भी रुक सके तो क्या कहें 
प्यास आंखों की अगर खिलती रहे। 

हाय ! -दुदिन का भयानक प्रळय यह 

चल दिया सारे जहाँ को हो रुलाकर 

हमः किसी वेजान बच्जर में गिरे 

साधने ! लेकिन तुम्हें कैसे भुलाकर ? 


कुछ भी नहीं...! 
दुर से. . लौकिकता के लिए . 
ब्दो प्यार चीखताहै . 
नजरें मिळाना . ओर मैं 
जाम छलकते देख मुना जा रहा हूं 
हाथ हिलाना उसका 
कब तक चलेगा...? कुछ नहीं 


दो कदम कुछ भी नहीं 
| त्रिधारा । २५ 
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` दिले क़रार खो गया . 
“करीब थोडा ही गया 


कि बेताव हो गया 
मदिर पिपासा 


` ` कैसे पहुँची होठ तक... 








समझ. भी न पाया 


_. दहुंलीज़ इष्के तूफाँ की 


आई जो छलक पमाने में 


` कहीं पर देख लिया 
'  फड्फडाता दामन 


और घायल भी जो हुआ तो 


. ` अपने ही शफाखाने में 


जळ रहा है परवाना इधर 
शमा को गन्ध भी नहीं मिली 


- २६३ .व्रिधारा 


प्यास 
'तडपता एक दिल महफिळ की रोशनी 
_ मचलती एक महफिल बन गई कातिल । 
. दाक्रथा खुदा का चोटों पर चोटें आई 
_ दोनों गये मिल - घायल हुआ दिल 
- छलकता देख यौवन जज्बात रोते देखता 


वासना का साहिल 
atdi तले अंगुली 
दवा के कामना 

मृतक तुल्य भावना 


. के साथ गई खिल 


तड़पता रहा दिल 


वो था अभी तक... बन के आज काहिल । 
ˆ कुछ ऐसे भो दिल हैं इस जमाने में . वह तो मस्त है 
` खोजते गम हैं हर फंसाने में किसी बहाने में 


दिले दद को दवा दिया 
तो देखता ज़र्मी जिगर 
गिरा है वह | 

किसी मैखाने में _ 

पाँच लड़खड़ाता देख - 
किसी शायर ने कह दिया 
भूल तुमसे हो गई 

कहीं पर अनजाने में ! 
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मैंने देखा......? 

अल्हइ मासूम जवानी में 

मैंने जीवन पलते' - देखा ` 

जो यौवन की ही तूलीसे 

वन गई एक चित्र-लेखा। 
'इवासों का - सुखद समपंण था. 
चख-मधुमय जभी छलकता था 
पर हाय ! दिवा स्वप्न ये था 
अभिशाप . अराजकता का था 

शोलों की दीन परिधि में मो 

अरमानों के मजार पर ही 

चुपचाप अकेले दम साधे 

उस दाव को भी जलते देखा 


मैंने जीवन पलते देखा Ka 
हँस रहे कुसुम के अन्तर 


सुषमा की ललित कलाओं में 
_ताजुगी सरस से : व्यंजन में 
स्वच्छन्द विचरते हर रंग में 
अरमान भ्रमर आ जते हैं 
-फिर स्वप्न हँसी बन जाते हैं 
मिटते हैं कहीं लुप्त होकर 
` निस्सार त्रसित यह जग खोकर | ; 
ऐसो गर्वित सुन्दरता को 
वेरुखी हेंसी . हेसते देखा 
azg मासूम जवानी, में . 
: मैंने जीवन्‌ पलते देखा। ` 
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त्रिघारा । २७, 
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प्रेम के तू चली गई 
कितने ही दरवाजे वृद्ध हरीतिमा 
हर से तेरे छली गई 
अन्दाज रखवाले को 
विराजे बीभत्स रूप पर 
टूटी दीवारें तरस आ गया 
फर्श पर विखरे कण उसने उसकी 

. हर प्राचीन के दिल में सजंरी करा 
यौवन के गीत उसे नवीन कहा 
जगे ताजे फिर भी 
उनका एहसास करा अन्तस तो 
आखिर --दीन रहा। 

एकान्त 

. सुदूर'"-" छ सिफ जिससे 
काल की घड़घड़ाहट आँखें चार हुई 
सुना था भीड़ में भो जो 
देखता हूँ गुज रते एकान्त 
वहमेंहीथा | पा लेता हूँ । 

एक चाइ 

रात ढलने को है, चाँद छिपने को है 
प्यार को -दास्ताँ अब सिमटने को है 
मेघ आता, है घिर-घिर चमन में ये क्यूं 
बया दुआओं का मोसम निखरने को दै? 


कक” SN 



















सहसा नयन डर 


एक किरण संकुची योवन की. दः ० उ 
चितवत चपला डरी नयन की | saa 
देख दशा अन्तस घड़कन की न न 
बन्द लाज पट दीन्ह मनन की । 


म्लान चाल की छिपी लाळ सो 

आस मधुर संगीत ताल सी 

नाशक आतम काल-काल सो 

नयन विछाये प्रेम-जाल सी। . 
आवत भ्रमर उपेक्षा कैसी 
जागृति में बेहोशी जैसी [ र 
नयन भावना दया कली को sa जा 
कूद पड़ा ऐसीक्यावसी। 


at ` 7 ० ०006 


सुधा सलिळने व्याधिचुरई . 
अम्बर नेभीनीखता | 

चिक्‌ दिक्‌ से गरिमा कोहे 
सोरम च्युत सी मानवता 

वच गई महालोकिकता | 


आघात , अट्टहास 


ज़ gi > Y 


आह! 
रात साहिल आज की है 
“व्यार अव जगने को है 
कल्पना क्यू. हस रही है 
आज कुछ मदहोश हो 


दास कैसी गीत गाती 
आज कुछ खामोश हो 


क्या निगाहो की कहानी 
- | आज सच होने को है। 
EL चाँद भी हँसता हुआ है 
र चाँदनी. की ओट छे 
ददं से घायल जिगर है - 
` दामिनी की चोट से 
मेघ के उखड़े कदम पर 
वो. तरस खोने को है। 


विन्दु चली हृषित मिलने को 
अनन्तता धारा प्रवाह से। 

सन्ध्या भींग चली है आँचल, 
रिमझिम बरस रहे आह से U 
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४. क 3, सपेक्षाकटू''' ..... - संवेदना थी 

` ` gagat होगी सम 

० RÄ  . - तडपन है 
शायी. = बस में 

a E = o I में-- | £ क्यों, शमे...? . 
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है लुका छिपी 


छुप-छुपकर . पास में अन्यमनस्कता | 
' कहीं खोती याद है, 
चली जा रही हो ., यह जानने को 
सोती मुझे मीतो . 
मचली जा रही हो छुपना पड़ा था। 
जरा सोचो ? 
जरा” ! ada 
प्यास नहीं बुझी पितृभाव से सत्ते | 
क्यों... ? ` कहृदेभावने!. 7 X 
कई बार तो एक-को-ले . 
सिन्दूर भरा शून्य ! ` 


माँग फिर भी नही भरी ` दस न बनो 
कामिनी तरस खाती है युग को सोचो | 


बार-बार"  ._ ` उस यौवन को मोचो 
झु्रीदार चेहरा देख ताजी हवा में जो 
आदमकंद आईने के सामने जा रहा है अभी 
क्या करे लेकिन ? साँस लेते 
केसे सुला दे १ ? तुम तो ले चुके न'"* - 
_ केसे भुला दे? जरा सोचो”, जरा सोचो” ' 
३१ ६ विंघारा 
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विखरे कण 


(eS) 
सामने से चली गई यौवन की -सीढ़ी, 
गुज़र गई जैसे पीढ़ी-दर पीढ़ी । 
Co 
समा जाउँ तेरे इइकये जहान में मैं इतना, 
तु तूँ न रहे मैं मैं न रहें एहसास हो न अपना । E 
(२३) 
वचना: ऐ दिल जरा जुल्फे घटा घनघोर से, 
कहे 'घायल' जिगर होगा एक हो झकझोर से । 
io) 
खंरमग्दम को तेरे लालाइत हो भ्रवाम इतना, 
4 कि शुमार हो न लोगों की उजळत हो इक झलक को भी । 
(CR) 
. थिरक रही स्वणिम वन में ये कोन आज मतवाली ? 
5 डा सुन्दर सुगठित यौवन को लिए छलकती प्याली । 
TC माते देखा जब सुमनों ने मांदकता एक निराली । 
|. विछ गये देख कोमलता कदमों में छोड प्रणाली । 
०0 (द) 
चलो हुछ दूर लोठो फिर ये कैसी रे खुदाई है, 
ह YE ` डुबा डाला जो दरिया में तो कहती ये जुदाई है। 
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(७) - TER 
जरुम न गहरा जाने लगता कभी कहीं परवाने 
“घायल भूल न करना फिर से होगा यह अन्जाने। 


| (G) 

'ऐ हुश्ने कदरदाँ, इतना है क्यु गुंरूर 
i Tara नहीं नंज़र है जो इतना सुरूर 
१ राहे वफा में तेरे ये अज है ज़रूर 
ठकरा न दे अरे ये दिले मज हैन्हुजर 


ie) eoo 

तमन्ना हो न क्यू ऐ दिल तुम्हें शोलो पे चलने 'की र 25 
नज़र ने बात की होंगी जो पैमाँ के छलकने की 
हुई साजिश नहीं होगी कहीं से तुभको छल्ने की E 
नहीं जल-जल के मरने की भले मर-मरके जलने की je i ie 
' नदेता छोड़ें क्यू दस्तूर भग a S 
ली है जो दुनियाँका | E 

जवानी 'पर “तरस खा छो 

जो :गुजरी ये सुधियां क्या ? 

६) os 


कोत समझ पाया है जीवन ! | 
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[ ३४ ] 

( १२) 
रुख इधर करले जरा जानिब मेरी ग्रन्जान 
नजरों से आज नज़रों का पंगाम तो देने दे 


वीरान दिल में आये फिर नया इक तूफान 
नज़रों से मुहब्बत का अरे सलाम तो लेने दे । 
FERS) 
राह. में रहा राह रात-रात देखता 
रहम रोते--रोते रसिया से चाहता 
झुक-रुक फे रह-रह कें फरियाद मांगता ह 
रात रहने न पाये प्रभात चाहता । | 
(२४) 
निनिमेषता समा गई है 
नयनाम्वर के नीचे । 
ब्यप्र लालसा संजो .रही ह 
आलिंगन में भींचे ॥ 
(१५) 
चल्न ने जब चख ली आँसु को 
देखा जग का एक नया रूप 
किलमिल-किलमिल सी g में 
_ शा इन्द्रधनुष मचला अनूप । 
भ्ुलस-फूलस कर , रह जाते हैं 











: e a aaa के जो विखरे कण 
EN ooo ma झाँक लिया, करता है 
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[aw] 
आहःचाह 


तरस रहे युग-युग से प्यासे 
वरस रहे ना नग्न विचारे 
लगी हुई दावाग्नि प्रबल है 
gal अस्त तो कहीं सितारे 


मिट न सकेगी आह तुम्हारी 
ऐ दिल एसी miam में 
कहीं और अब चाह ले चलो 
बन्द. प्यार जव विडम्वना में 


जव तारों का मुण्ड न था 
सारंग मन्द गति ' बढ़ता था 
कदमों को मेरे देख देख 
वह कदम बढ़ाता चलता था 


जब तेज चला वह Ag पड़ा 
रुक गया जहाँ वह ठिठक गया 
यास्‌ वरसाये जव R 
देखा नभ में वह Rar पड़ा 


3 


आज अहा ! यहद पाज, आज 
तडपाता मचलाता .बॅस है 
' मीठी भनकाँर विगत घुन पर 
गाता. इठलाता 'वरवस दै 
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ध्यान भ्रमित हो विखर गया 
सत्यता तथ्य से लिपट गई 
आहत की तीखी दवी चीख 
जव छलक छलक कर सिमट गई । | 





राकेश सजा दरवार खिला 
तव गिरा फिसल कातून वनी 
पुतले पढी है. आग मेरी 
वह सूर्‌ प्रभा सेसूर दूनी 





4 
f 
? 
i 


अव चाह आह से विजित हुई 
दिन तो पर निशा कहाँ जाये | | 
इस नीलाम्वर के परे जाय 
या मैं जाऔँ या वह जाये । 








एक कुत्ता 










. रातका सन्नाटा .....! = यकायक मेरी हसी . 
. / अमा की कालिमा......!! मुरभा गई 







SETA किसी भूत सा मैं उसकी आवाज़ से 
© खलाजारहाथा ` स्वागत गान,न हुमा । 
। तमभी मेरी दृष्टि उससे टकराई ध्यान खिंच जाना स्वाभाविक था 
. .. RA "` _ देखा-- |! 
` सामन्जस्य था उसका ` उसका मुह कसकर बेधा था. 
O.M त heks ॥ ukon कोई कुत्ता ना. Collection TRD नेछ 000 २. 
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मैंने बन्धन तोड़ दिया शीशे से झलकता है तड २00. 
मुक्त होकर वह विलास उनका कक 
कमदों में लोटने लगा और सुनो-- कक 


मैंने पूछा-- . मैं कृत्ता नहीं: TN 
तेरा स्वर किसने छीनना चाहा , यह कह उसने | ८ | न 














| उसने कहा एक खोल हटा दिया 

. वह देखो साम्यवादी नकाय पोशों विस्मित होगम | 

। चेही हैं è o वह, सहृदयता यी ! E 

4 z k: 
कद्‌ 


तड़पन की चार दीवारी में क्या देखते si ? 
पागल पन की काळ फोठरी मै - हाँ तुम कद हो 
वक्त की जंजीर से लिपटे डर है Mi A 
स्वार्थ की वेड़ियों से कूसूकर बुन्ने कहींतुमपर || Poga 
दिल में एक शमा जलाये . पुराना दौर न चल जाय! | F P 


A. ‘By 
“कही. होळ, 


आवाज़ भी 


* ५9 ~ PIS 








कलकल की 
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________ gagad फ्रिरभा 4 
gi या तपते हुए रोते हो . प्यार-तार 
BETAS है राज़ ? वे करार किया Ee 
0 aaa ` `` पर तार-तार नहीं किया 
त व्र wiser र पश प्रमाने... NG रजनी ने भी चाहा 
2” आल गगा खुदो 7. आगोश में फंसाना 
हद क्या दिया उसने . . पर आँसुओं के सिवा 
ह... जलन] ;. _ भला तुमने क्या दिया? ` 
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प्रेमान्चल. 


सितारे दुर भुलस जायें 
वहारे ग्र गुजर. जाये 
` किनारे भी बहक: जाये: 
-नज्जारे भी मुकर जाये 
हमेशा तुम जवॉ रहना 
खचर तक भी न आ पाये: 
ऐ शवनम की हसीं किस्मत 
` बुलम्दी मुस्करा . आये । 


. - नया इंतिहास 
रेडियो चीख रहाहै . या कोई नेता 
घमासान वारिश ने ' युद्धकाल का 


युद्ध खेद दिया . . इतिहास सुना रहा है। 


तुम क्या जानो साकी इतना गर तड़पाया होता 
गर कोई तुम्हें रलाया होता ' इव चले होते तुम अब तक 
कभी जाम को ही at निधि वहाया होता 


वेमा ने जो भुलाया हो तुम क्या जानो साकी 
अ लाया हाता 
००, मै शक wan हेकुर rasi गुर कोर ताल I by छ l 


[४] 


क्या है १ 


A å d क 
| Wak so) BPA BE कलह Se ma | A 


a" 3 3 4 
० ९) ४ pam 
—— हू ७ A | | 


Bab eT A 
बता साकी अदाओं का, तुम्हारे.माजरा क्या है 
जवानी की_रवानी. में बनी है. जो जरा क्या है n 
लगा दे आग पानी में दिखा दे, तो खरा क्या. दे. त्त 
. तुम्हारे पायनाजो पर अरे देखो मरा क्या है | 
, निगाहे कैद में कहतीं बता. मेरी सजा क्या है 

. हुईं आजाद गर, ये... हो कहेंगे. संव कजा क्या है 
यि फरक जो है जरा सा भी नजर के बस अदा क्या है 
S DR नं पूछो अब तो अच्छा है बताने को रज्ञां वया हैँ: 

O इन्हीं का सव. करिएंमा है यग र इनके जहाँ क्या है 
यहाँ क्या है वहाँ क्या है कहीं पर भी कहाँ. क्या है | 
चलू गा. पर वता तो दे , मुहब्बत का समाँ क्याहै | 
| ) है काफी इतना आशिक को कि कदमों का निशाँ कया है 
60. gat मरहूम दिल तो फिर जरा क्या है ज़बाँ बया है | 
TANG rd बहारों के ही गफलत में जो भूले कि फिजों क्या है 

` मरा हूँ मौत, से. पहले तुम्हारा भी वों कया a. 

dadaan फिर तो यही कहते यहाँ क्या है? | 
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5: 
. आदमी रोता है शी < aa i r 
“अपनी असफलता पर 2: E 
अपनी परवशता परे वता Pee. सिकेर 
झपनी अभाव की सीमा से... ६.०. . न S 


कहते जिसको निर्धनता से 

पद दलित क्रिया जाता मानव जव कष्टों से 
नरक तुल्य यातना मनुज जव पाता है 

` तब अन्तर के कोलाहल को... 

अपनी वाणी तक लाता है `. ¦; 5 
हम कहते हैंवहकविहै | = : 
` नित नवल राग गाता है क 
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गोत 


युग का नव निर्माण करो कवि 


कॉल चक्र की जीणं भीत्ति पर 
अन्तर बाहर की अतृप्ति पर 
आज स्नेह अवलेह लगाकर 


जन मानस में प्राण भरो कवि. 
युग का नव निर्माण करो कवि 


घूल-घुसरित समय-शिला घर ` | 
वक्र किया रे हिला-हिला कर 
भेद-भाव का गंध फ्रक मत 


9 पुनः न तुम मुयमाण करो कवि 
युग का नव निर्माण करो कवि 


कितने नवीन प्राचीन बने a 
कितने नव अर्वाचीन बने 


किन्तु आज नव हो नव ऊपर 


विगत-विगत परित्राण करो कवि 
युग का नव निर्माण करो कवि 
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'गीत 


वरसो रे वरसो रे बांदल : ` 
अन्धकार घन-घोर घटा ' हो 
रवि की घूमिल आज छटा हो 
धरती पर पानी बन उतरे 


नभकाोमिनि ' के ढंग फे काजल 
वरसो रे वरसो रे बादल 
युग-युग से यह वसुधा प्यासी, 
ओस 'चाटती बन उपवांसी 
भरजाये उर भरे उदर भी | 
& ८ . इवे आज रसा का आंचल 
= RA वरसो रे बादल 
केवल जल हो केवल जल हो 
| . कहीं न चेतन जड़ हो थल हो 
4 युग-युगान्त हो तब होवें मनु | 








तब थल हो या होवे दलदल 


वरसो ' रे वस्सो रे बाद [| 


कक R 





गीत 


साधना के दीप मेरे तुम जलो ! जळते रहो तुम 


मुक्त है तेरी पिपासा 
झा. रहा वह कौन प्यासा 
वेदना उनकी मगर अनुभूतितेरी | 
आण. की सम्वतिका सी 
तुम गलो .! गलते रहो तुम ! 
TSEC, N,N) ° x 
ज्योति के भी.. fara होंगे 
विस्व के अगणित जहाँ प्रतिविम्ब, होंगे 
लुप्त: हो.उनकी छटा में .तुम.अहुनिश 
शान्त. प्रज्ञा चक्षु को भी 
तुम छलो ! छलते रहो तुम! 
बित्त पुरातन ध्वस्त होग्रा --. 
... _ ज्ञान नव निर्माण में ही व्यस्त होगा | 
ठोस कोई वस्तु क्रन्चून सी शिखर. कर 
घुर पद पर. 
हुम चलो ! चलते रहो तुम ! 


x Mp EE 
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बनो प्रहलाद होली में 


किसी का दिल दुखावो मत 
" बनो . प्रहकाद . होनी में 
विश्व में क्यों आज कटुता बढ़ रही है 
स्वाथपरता की लता जो चढ़ रही है 
कौन कहता है तुम्हें तुम आदमी ' 
अरे .: रे . हिरण्यकश्यप हो 
कहाँ है बहन तेरी होलिके 
उसको जलाओ मत 
» करो आजाद होली में 
ङ Mei TK EEX 
ये होली है भरो सदभावना का रंग झोली में ` 
भगा कर दुगुणों को तुम करो सतसंग होली में 
तुम्हारे साथ में किसने, कहाँ, .- . .. . , : 
TE . कितनी भलाई की 
' ` अरे उसकी अभी कीमत चुका नो है 


उसे साथी भुलाओ मत 
करो तुम याद होली में 
x 





$$ 


जो आये हों त उनमें प्रेम का बन्धन लगा दो 
न आये हों जो सौये हौं उन्हें जाकर जगा दो 
संगठन से जाति का उत्थान होगा 


विश्व का उत्थान होगा 
कि तुम सुस्ती दिखांओ मत 
करो पक्का अभी बुनियाद होली में 
| OE ST 
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गोत 


एक पेसे से न कुछ आलोक का आभास होगा | 
झांज नि्धनता खड़ी मुख खोल कर 
दे सका इतना भी कितना तोल कर 
ग्रहण कर अपहार मेरा एक पंसा 
कोन जाने. कल न यह भी पास होगा 
XK २८ >< 
एक वौड़ी को विकल थे तीन घंटे 
भौर -भी होंगे न कितने तीन घंटे 
अर्थ से हें हीन जितना भाव का उतना धनी हूं 
| पर तुम्हें मुक पर कहाँ विश्वास होगा 
Re काच्या. | >< 
छाप सकते गीत मेरा मानता हूं 
दे न सकते एक कौडी जानता हे 
प्रोर अब कितना fag तुम छाप पांवोगे बताओ 


` इस लोक क्या उस लोक में अवकाश होगा 
2a - x १९ 


त्रिधारा । ४६ 
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कौन सा विश्वास मन .का | | 
ढो रहा है. .भार तन का 
कौन अन्तर में वसा है 
कोन agı से कसा है 


नित्यप्रति . जो तोडता 


है जोड़ता सम्वन्ध जन का 


be Ni BANK 


कौन सा यह am जळ है. 
कोन सा यह. भाज कल है 


को 


कौन जो तुमको डुबोता 


है बचाता कौन तिनका 
१९ x १९ 


त्रिघारा : ४७ . 
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गौत 


मौन तेरी साधनां दै | 
बोलना हैं पाप जग में : 
बोलना अभिशाप जग म 
खोल अन्तर नयन भांनव. | 
तव सही  थाराधना . है 
o मौन तेरी साधना है 
कोन विजयी बोलकर | है ° | 
बोलता जो . तोलकर है .. 
कटु सत्य है लेकिन तुम्हे तो क्‍ 
| बोलना वेह भी मना है 
मौन तेरीसाधना g 
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एक शीष्क दो गीत 


एकसरिता है और एक तुम हो 
जो दो ऊंचे कछारों के बीच जो मानव महामानव कहलाने के चक्कर में 


निर्भीक अदम्भ साहस ले 
सतत्‌ अनवरत वारवार 
टकराती किनारों से 
तोड़तौ है ` ` 

फोड़ती है 

जोडतो है धारा से धारा को 
मार्गे प्रसस्त करती है = 


एक नहीं 


आने वाळी अगणित लहरों की. 


भ्रोर स्वयं सस्ती में गाती है 
आज नहीं कल-कल का 
उद्घोषन दे जाती है। . 


ई'टे के टुकड़े विखेर रहे 
साम्प्रदायिकत्ता के 
पत्थर के SFF लुढ़काते हो 


जातिवाद के वर्ग वाद के 


मोर दल बन्दी के -दल-दूल में 
सब को फेसाते हो 


"शब्दों का गलत शब्दकोश भी बनाते हो 


जिससे आने वाली पीढ़ी दरपीढी: ... 
waga लुढ़के या गिरे 


` और तुम हंसो मस्ती लो. 


किन्तु भूलो मंत 


पीछे से जितनी जमात .भ्राती है 
" तुम्हें उल्लू बनाती है 


` गाली दे जाती है 
"थोर तेरे काले का रनाभोंपर 
थकतो ही जाती है । 
त्रिधारा ॥ ४९ 
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गीत 


गजब की उमस हे वरसने से पहले 
हवा मौन है 
पात हिलता नहीं 
धीरता दुर भागी 
गगन मै कहीं 


वेदना से विकल धुट रहा सांस है 
gar आज नश है तड़पने से पहले 
x x x 
कौन सी साधना 
आज साधा नहीं 


कृष्ण है व्योय में 
किन्तु राधा नहीं 
दामिनी कामिनी सी दमकती रही 
जिन्दगी यह निरस है +ड़कने से पहले 
x x x 


चेतना शून्य अटकी 
रही तार प्र 
रागिनी कोन मुखरित 
क्रे हार प्र 
मन चला किन्तु फिर भी टिठकता रहा 


जब विवश है जकड़ने से पहले 


गजब की उमस है वरसने से पहले 
त्रिघारा : ५० 
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तुमआयी हो 


चाँदनी तो बाहर थी 
मैं था बन्द कमरे में 


K > xX 
अरे तुम आयी हो 


यहाँ तो दिन का प्रकाश 
बाह्र का बाहर रह जाता है 
डर से ही भीतर नहीं आता है 


भ्रोर जेल की कोठरी का छत जरअर 





तभी गिरा धरती पर एक पत्थर 

x x x 
मैं कहाँ सोया था 
मैं तो अपनी गम में ही खोया aT 
तभी तो कानों में | 
q तक नहीं रंगी. 
qia भर खुली है 
हस लिए की तुम आयी हो। 

| विघारा / ५१ 
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नारा . 
प्रश्‍न यह प्राचीन 
जिसका हल न अब तक हो सका है 
बन रहा है और वनता है 
न जाने और कितने दिन बनेगा 
प्रश्‍न यह दुस्तर निरम्तर बन रहा हूँ 
घट पर प्रति घट जसे ढ़ल रहा है 
भस्म शंकर ने किया 
पर काम का अभिशाप तुमको ५ ३ 
हो गया है आज नारी रूप पर विश्वास कसा _ 
न श्रद्धा आज नारी में 
न है विश्वास नारी पें 
शक्ति नारी में कहाँ जो जन्म देगीं रामं का 
कृष्ण का वलरांम का 
शक्ति नारी में कहाँ है 
भक्ति नारी में कहां है ' 
जन्म फिर भी दे सकेगी 
किन्तु कामी शवान का 
आज नारी के पतन का मूल क्या है ? 
पुरुष gaa वासना ही 
प्रश्न टेढ़ा है 
निरन्तर वक्र होता जा रहा है 
सही जो अर्थ दम्पति का 
उसी को खा रहा है y 
एक नारी से न नारी जगत का निर्माण होगा. . _ 
दस पाँच से भी तो नहीं इस विश्व का कल्णण होगा | 
यह समस्या आज नारी मात्र की है gfe sng 
और नारी को सही नारी वना दे 
खोज एसे पात्र की है Her BT SCLIN 
किन्तु जग पे; आज्ञ नारी रुप की प्रतियोगिता है 
वासना को तृप्ति नारी की नहीं उपयोगिता है । 
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मटटी का भगवान 


घनिकों का भगवान वना सोने चान्दो का, 

तभी पिघल जाता है. ` 

उनकी स्वल्प साधना की गर्मी से 

और बंनाँ भगवान हमारा पत्र का 

: तभी हमारी कठिन तपस्या से भी साथी 

दूर बहुत ही दूर पिघलना 

उलटे वह गरमा जाता है 

किन्तु जरा सोचो तो साथी : 

मंट्टी 'के इस मेंनुए कां भगवान कहाँ पत्थर का होगा 
हम मट्टी के मट्टी का भगवान हमारा 

मट्टी से निमित कायाको २. 

मृट्टी से: जीवन मिलता है 

मट्टी से दर्शन मिलता है 

मंट्टी का भगवान बोळे सकता मेरे किन्चित दुलार से 
मट्टी का भगवान पिघल सकता हैं मेरै अभ्रुधार से 
देगा यदि वरदान तुम्हें 

यहु. मटूटी का भगत्रान अरे 

तो पत्थर की प्रतिभा में बैठा 

हँस देंगाः भगवान कभी । . 





त्रिघारा : ५३: 
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अल्थीमेत्तम 


आत्मा से आज के विज्ञान का 
विश्वास उठता जा रहा हें 
शोध नित विज्ञान का i 
वेज्ञानिको को खा रहा है 

विज्ञान के नव साधनों से 
हो. रहीं किलका रियों 

पुरुष भोगी बन रहा है 
गिर रही हैं नारियों 
आत्मा अब लोठती है तर 
बुद्धि ऊपर बढ़ रही है 

जीव की सत्‌ साधनाय 
चन्द्रमा तक चढ़ रही हैँ 
उड़ रहा मन आज नभ में Ea 
जा रहा छिति-छोर पर 
ag गयी है विश्व-मानव ' 
भूलता जिस डोर -पर 
Wa मन को बाँध मानव क S 
तभी आत्म्ण्तान . होगा 

तब कहीं विज्ञान से 
इस विश्‍व का कल्याण होगा 

और यदि ऐसा नहीं तो - 

समझ ले ': विस्फोड :होगा' 

` विश्व का इतिहास 
सागर लहर पर ही नोट होगा. 


त्रिधारा । ५४ 
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ie ug ba Kama sadi नि 


गीत 


मानव प्यार करो रे 
छोड़ आज दानवी वृत्ति तू 
छोड़ आज कलुषित प्रवृत्ति तू 
अन्तर के घल-दम्भ-कूठ का 
तुम संहार करो रे 
मानव प्यार करो रे 


हिसा प्रवि-हिसा छोड़ो 
स्नेह भाव मानव से जोड़ों 
साज सत्य का इस धरती पर 


तुम व्यापार करो रे 
मानव प्यार करो रे 


भेद-भाव का गंध नाश हो 
कटुता-पणुता का विनाश हो 
जन-जन में वन्धुत्व भाव का 


तुम संचार करो रे 
मानव प्यार करो रे 


त्रिघारा : ५५ 
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< गीत 


लिखो ! लिखो !. कवि तुम अतीत के गान 
. नन्हें-नन्हें शिशुओं को l 
. कब किसने कहाँ गढ़ा था 
रे संसृति के गग्न रुप पर F Sr 
कव आवरण चढ़ा था ` 
कला हीन प्राचीन वसन में | 
। | ' : थी: कितनी मुसकान 
> MK 
बुद्धि ओर चातुरी अधिक कम 
' क्यों मानव में दी थी 
वणुं-भिन्नता उसी नियन्ता ने AN 
: क्या जग में की थी 
किसमें अधिक तपश्चर्या थी .... । | 
किसमें कितना ज्ञान 
YK Ws iX 
कोन विश्व में बना अग्रणी ( 
किसका शुद्ध विचार. था .. 
कब-कव इस धरती कों सींचा | | 
किसका पावन प्यार था 


किसमें कितना बल पौरुष था 


किसकी कित्ति महा 
लिखो | लिखो ! कवि तुम अतीत के गान 
तिधारा । ५६ 
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- श्री केलाशपति मिश्र, बन्धु की अन्य प्रकाशित. कृतियाँ 


पंच प्रसून 


(पाँच कहानियों का संग्रह) मुल्य-एक रुपया 


a क 


` समपण गोत | 
(. अडतीस. गीतों का संग्रह.) मुल्य = एक रुपया 


OX 


£ 


प्रफ संशोधन प्रणाली KANE 
| (एक फम. की लघु पुस्तिका) मूल्य- एक रुपया ' 


-i 


~s 
a 


प्राप्ति स्थान-- ` मिश्रे-वन्धु-विद्या-सदन, विगही-वलिया 


a काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेंस, वाराणसी . 
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